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= श्रीगणेज्ञायनमः aaa dard arg 
| घोयाः waa लीला जनित जगतः ख 


ण्डपरशा:॥ शुतनां सवस्वं सुक्कतमथु TAL AT | D 


Wt सुधा सोन्दर्यन्ते सलिलमशिवं नः ada 
| दारद्राणा देन्यं डारतमथडुवासन हृदा-ह्‌ तंहरीकु | ` 
| वच्‌ सक्दापि गतो दृष्टिसरणिम्‌॥ अपिदागा विद्या |. : 

_ `| डुमदलन दीक्षा गुरुरिह mii] ` 

- | मपार उद Ë 
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॥१॥ 


यदि भागीराथ तदा निराधारोहारो दिमिकथयके | | 
WAT TC A याता एंसामङत SHAT | _ 
| जपिचया हरत्यन्त स्तन्द्रां तिमिरामिव चन्द्रांशु | 
= 7 | राणः॥ इयं सा ते मातः सकलसुरसंसव्य सालेला | 








| Reale नेवाणपदवीम ॥६॥ प्रभाते ఇగ | dq 





- | आफैप्राज्यं राज्यं तणामिव परित्यज्य संहता विलौ | 
| लद्वानीर तव जनान तीरं श्रिववतामू॥ सुधातः स्वा | - 
= | दीयश्सालेलभर मातक्तिपिवता जनानामानन्दः प | 


ति रमणीनां कुचतटी गतोयावन्मातर्मिलाति तव | | 





Teme mana 
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_ मानिक शतसहस्रे प 
` | खिता विशन्त स्वच्छन्दं dus विमलव i T उषा नन्दनवन | 











T ऋमलान्तविलिसतु॥८/यदन्तोखिलन्तोबहुलतरसन्तो 
| पृभरिता नकाका नाकाधीइवर नगर साकाक्ष मन | 
| सः॥निवासालषोकानां जनि मरणशोकापहरणं तदे | 
| qu तीर श्रमशमन धीरं भवतु TM नयत्सांक्षा | | 
Bay गलिंतमेदैरवसितं न यस्मि जीवानां | 
| प्रसराते मनो वागवसरः ॥निराकारं नित्यं नेजम | | 
| हिम निर्वासित तमो agan खुरताटाने |" 
त्वं न विषया NIN महादानेध्यानेबहावेधावताने | 
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त En וי‎ 


॥२। 


Col 





| | रपि चं यन्नैलभ्यं घोराभिः Sia meque | 
पि॥ आचिन्त्य ताद्वेष्णोः'पदमाखेठसाधारणंतया | _ 
| ददाना केनासि त्वामेह TOA कथयनः NIN | 
| बृणामीक्षामात्रादापे परिहरन्त्या भवभय शिवा | | 
| यास्ते मृ्तेःकइह महिमानं नेगदतु ॥ अमपम्हा| | 
नायाः परम मनुरोध गारमुवो ।वहाय श्रीकण्ठः | 
- | शिरसि नियतं धारयाते याम्‌॥१२॥ वानेन्यान्य्‌ x| E 
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P^ 3 E 
= Sw. रेतेमेनासि कियता कंदात्यआन्तात्वं जगति पुनरे ఇ 
- | का विजयसे॥१३॥ स्खळन्ती स्वलाका दवनि तल 
_॥२॥| grad जटाजूटग्रंथी यदसि विनिवद्धा पुर | 
भिदा ॥ अथे नि्छभाचासाप Te जनय | 
ता गुणानामवाय तव जनाने दोषः पारेणतः 19 x 
| जडानन्धान היה‎ | 
| ग्रस्तानस्ता खिल ढारतानस्तार TN ure | 
| म्पैनिसुंक्तानपिच निरयातानिपातितो नरानम्मत्रातु" 
` | त्वामेह परमं भेषजमासे॥१४॥ स्वभाव स्वच्छानां | 
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| सहजशिशिराणा मयमपामपारस्ते मातर्जयाति म | | 


हिमा कोपे जगाति॥ सुदा यं गायांति oan 


यय ति भतःसमासाया द्यापि स्फुटपुलक सांद्राः | 
'सगरजाः ॥ १६॥ कृतक्षुद्रेनस्कानथझटिति संतप्त | 
मनसःसमुद्वर्तु सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः॥ | c 
= = | अपिप्रायङ्चित्त प्रसरणपथातीत चारता न्नरांइरी | | 
OO) कृतु त्वामेव जननि त्वं विजय et TRUM निघान्‌ध| | 


0 
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3 तिरोधान सावियां श्रियां माधानँ नः पारेहेरंतु तापं Ls 
तव वृषुः॥१८॥एुरोधावं धावं द्राविणमदिरावणितर 
re) झां महीपानां नानातरुणतर खेदस्य नियताम॥म 
वायं मन्तुःस्वहित शतहन्तुजडधियो नियोगस्त 
| मातयीदिह weniger मरुछीलाली | 
| रलहरिलुलिताम्भोजपटली स्खलत्पॉसुब्रात च्छ 
| शण विलसत्कौकुमरुचिः। छुरी वक्षीजक्षारदगह 
| जम्बाल जटिलं AST जम्बाल ममजनानजाछ ౮. 
| శయ్యా 1101 समुत्पात्तेः पञ्चारमणपद पञ्चामर न 
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| खान्िवासःकन्दर्प प्रतिभट जटाजूट भवने॥ अथायं | 


| व्यासङ्गो हतपतित निस्तारणावधा नकर्माइत्कष 


। स्तवजनान जागात जगात॥२)॥नगमभ्या यान्तीनां | 
| कथय तटिनीनां कतमया पुराणां ded: सुरधुनि | 
| कृपदाधि रुरुहे॥ कयाच श्रीभतुः पदकमलमक्षाळ 
| सङ्लि स्तुलालेशो यस्यां तव जनान दीयेत कवि | 
= | भिः॥रशा विधत्तां निःशकं निरवधि सेमाधि विधे | 
| रहासुखशेपेशेता हरि राविरतं उत्यतु हरेः ॥ छृतं |. 
7 | प्रायश्चित्ते रलमथ aa दान यजनेः सवित्री d का 
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= | स्नेहाद्र वगालेतगातिः पुण्यगांतेदा पतान्वश्वोद्ध 
॥५॥ त्री ुदावगाळतः WAAL ॥ सुधासन्धुँ तृ 


- | महमिह विदध्याः समुचितमू ॥२४॥विलीनो वेवेव 


परेतान्छगयितुम्‌ ॥विमानानां त्रातो विदलयाति 
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| स्वत नगरकोठाहठभरा गता Tal st क्वाचेदापि 


TURRI IATA AA d 
TEGAMAN ॥ स्फुरत्कामक्राधप्रवलतरसज्ञा | 





लह 


गंग. सानां Me. जगति जागति भवाते॥ २३ ॥ अनाथः 


| ्णाकालत हृदया मातरमयं शिझुःसप्राप्तास्त्वा | x 


ITT 





| जटिले ज्वस्ज्वाला जाल ज्वाठित UTA | 
दिनम॥ हरन्तां सन्तापं कर्मापमरुदुछासलहार | 
— | च्छटा चञ्चत्पाथः कणसरणया ।दव्यसारतः ॥ x 
| [९६ ఇభ ब्रह्माण्डं सकलसुवनाभागभवनं तरङ्ग | 
` | यस्यान्त डुठति परितस्तिन्दुकामेव uq एषश्रो | | 
= = | कण्ठ प्रवितत जटाजूटजंटिली जलानां संघात स्त | 
-| ब जनानि तापं हरतु न॥२७त्रपन्ते तीथोनि त्वरित | . 
— | मिहयस्यादश्वातिविधो करं कणे कुन्वैत्यतिकिल | ` 
o CUL कपाल AA इमत 7 (1 ary त्वमिय मनुक 44 5 
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= ఇ, הז‎ हृदये पुनाना सर्वेषां मर्घेमर्थन दपै TET =. ` 

| ॥२८/श्वपाकार्नां बाते रमित विचिकित्सा विचलिते | 
॥६॥ FATA किर सदनमेनः पारिषदाम॥ अहा | 
| मामुद्धतु जनाने घटयन्त्याः पारकर तव राचा कतु| = 
| केधमिवसमथों TTS: ॥२९। नकोप्यीतावन्तेख | ` 
| लुसमय मारम्य मिलितो यदुद्वारा दारा द्ववातिज | ` 

| गतो विस्मयमरः ॥ इतीमामीहते मनसि चिरका | . 
gil 


₪ स्थितवती मय संप्राप्तोहं सफल्यतु मम्बप्रण | 
| यनः ॥३०। श्रबृत्तिव्यासङ्गो नियतमथ ETT TS | 


— 








| आपि आवं आवं मंमतु पुनरेकं = त्वत्को 


| नाम क्वाणमापि निरीक्षेत ARA | 
- | माभ्यां किमिह नयंनाम्यां emo नयाभ्या मा | ` 
| लीढा परमं रमणीया तव qg: i अर्थ हि न्यक्कार ज | | 
| ननि मनुजस्य श्रवणयोययोमातयातस्तव लहार | . 


= | हीला कलकल: ॥२२। विमानेः स्वच्छ सुरपुरम 


= | यन्ते सुङ्गतिनः पतंति द्राक्पापा जननि नरकातःप| | 


` g 
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| | श्वञ्ञाः॥ विभांगोय॑ ה הוה‎ मयमूतों 
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可 कतकेष्वभ्यासः सतत परपेशुन्यमननस्‌॥ 








गंगा) TACT] छाला दालत मनजा शष कलषा NZI jar 
| आपिध्नन्तो विम्रा नविरत Baa गुरुसतीः पिवंतो | | 
_॥०॥ 3 पुनरपि asa कनकस्‌ ॥ विहाय त्वय्यंते | 
तनु मतनु दानाध्वरजुषा सुपर्यम्बक्ीडन्त्याखिल | 
खुरसम्भावत TES अलभ्यं VEY हरति | 
तततं य. SATA क्षणादेवप्राणानांपे గాళ్ళ. 
शृतासत्वदीयानां लीला चालेतलहरीणांव्यातिकरा NN 
| दउनात TUTE पवमानाखसुवनसाईशाके | 
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Eu प्रदाषान्तनत्यत्‌ पुरमथनठाछ लाराद्तजटा 1 
| 和 TO ॥ विलक्रोडक्राड 
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| स्थानः कातिच परलोक प्रणायेनः ॥ सुख शत मा | 

| तस्तव ee zur पुनरयं जगन्नाथः शश्वत्‌ त्वाय 

| निहितलीकद्वय भरः ॥३६॥ भवत्त्याहि व्रात्याधम 
पतितपाखण्डपरिषत्पश्त्राणस्नहः इलथायतु मश | 
| क्‍्यःखलु यथा॥ ममाप्येवं मेमादुरित | : 
` | जगति स्वभावोयं सर्वैरपि re यतो दुष्परिहर:२७ | 
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ml तटात ताण्डव बिधिः॥३८॥सँदैव त्वय्येवापित = 
कुशल चिताथरमिमं reed WAST त्यजासि 
=| सयथास्मिन्छुविषमे ॥ तदा विज्वासोय जियुवनत 
लादस्तसमये [नराधारा चेयं भवतिखलनिव्यांज 
करुणा ॥ ३९ ॥ कपदा दुस्य प्रणयाभिलदधाङ्गय॒ 

वतेः זף‎ प्रेखन्त्यो शडुलतरसीमन्तज्ञरणो ॥ 
भवान्या सापत्न्यस्फार्त नयनं MASSA करे 
णाक्षप्तास्त जनान विजयन्तां a go ॥ WU 
प्रप्ते लोकाः कात्रे न भवतीमत्र . भवतीमुपाषि 


॥ (5110 Bhawan V. Collect gitized b gotri A c ee‏ תושו 
PERT See‏ 


ded 
2 





È - 


am स्फुराति यदभीष्टं वितरसि ॥ अथेतुर्भ्यं 

मातर्ममतु पुनंरात्मा सुरघुनि स्वभावा देवत्वथ्य 
मित मलराग विश्वतवान्‌॥२१॥ ललाटे या लोकै 
. | Rees सलीलं तिलकिता तमो हन्तुं धत्ते qeu. 
= | तर मार्तण्ड तुल्नाम्‌ ॥ विलुम्पन्ती सयो विधि 
= | लिखित दुर्वर्ण सरणि त्वदीया सासत्स्ना sag 
[ag कृत्स्नामपि BAT ॥४२॥ नरां मूढां ఇగ 
c | ज्ञनपदसमासक्त मनसो हसन्तः सोछासः 
`... कुछुम बात मिषतः ॥ पुनानाः सोरभ्येः सतत | o 
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, 
Sada, ० 


ताटेनी तीरतर्वः॥४३॥ यंजन्त्यक देबान्काठन 
तरसेवा स्तदपरे वितानब्यासक्ता यमानियमरक्ता। 
TAR ॥ अहंतु त्वन्नाम स्मरण SKI | 
חווט‎ जाने जननि तृणजालेन Teas ५ 
I I aaa AAT GERD AURIS 
ताँ सता श्रयः कत कातेन छातिनः शात AFA 
निर्स्तालब्वानांमङ्गतछुङ्कताना WO विना 


Hell 


m ET ATI TS OL. ^ ו‎ 
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- मलिनो नित्यमालनान्सखाथानः सन्त Teal ו‎ 


क्र 
Y. des, NEIN! CE SH] | POT qz A HI > a 
וי‎ Pos c A = 
אאא ו‎ RSMO an Y Ç 





E ` | aed क्वचिदपि न विश्रान्ति मगमघ्‌॥इदानी 
| qag ग्रडुपवन um शिशिरे चिराडान्नेद्र माँ x 
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"| पयः पीत्वा मातस्तव सपदि यातः सहचरेविमू | ` 












aa हृदय स्थापयचिरप्‌ ॥ ४५ ॥ वधान द्रागाव 
= | द्रढिमरमणीयं परिकरं किरीटे बारड MAA |. | 

पुनः पन्नगगणेः ॥ ה‎ eem, ` | 
` | साधारणधिया जगन्नाथस्याये gn TSAR] 
. | समयः॥४० ERTER | | 
`` | सुकुटो करेःकुम्माम्मोजे वरमय ౧ रासोच दध. 4.5) 








| 
f 
| 
j 
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